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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed 19 

Separate compilation 


- 


- - 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई हिननी , 12 मई , 1999 
मार्वजनिक सपना मया 1 - पी . पार . --एम . पी ./ 89 
फा . स . 601/ 4/ 89-एन . पी . -1. --- अप्रैल , 1988 - मार्च, 1991 के 
लिए मायात और निर्यात नीति के परिशिष्ट - 5, भाग -ख के पैरा 6 के 
अनुसार भारत सरकार, स चना और प्रसारण मंत्रालय एमद्वारा अनुलग्नक 
में दिए अनुसार लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल , 1999 -मार्च, 1990 के लिए 
लिए अखबारी फाTT पाबंटन नीति अधिमूत्रित पाती है । 

के . एस बैदवान , संयुक्त सचिव 


अखबारी कागज नियंत्रण प्रादेण , 1962 ( गमय- समय पर यथा संशोषित) 
लाग है । 

2. परिभाषा 

2 . 1 इस नीति में समय-समय पर यथा संशोधित प्रेस और पुस्तक 
पंजीकरण अधिनियम, 1867 में पया परिभाषित " समाचारपत्र " फा 
पर्व ऐसी कोई भी मुद्रित नियतकालिक कृति होगा जिसमें मार्वजनिक 
ममाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियां छपती हैं । 

2. 2 इस नीति में प्रयुक्त शाम " प्रणबारी कागज " में ऐसे सुपर 
कौलेंजर क्रीम पोय पर शामिल हैं जो इस मीनि के प्रार्गत भारत के 
ममाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा आवंटिम किए जाएंगे । 

3, पात्रता 

3 1 औपचारिक भाषेम प्रस्तुत करने पर मारल के ममाचारपत्रों 
के पंजीयन द्वारा प्रक्वारी गाज का आवंटन उन समाव सत्रों को 
किया जाएगा जो समय- समय पर यथा मंशोधित प्रेस और पुस्ता पंजीकरण 
अधिनियम , 1867 के संगत उाबन्धों के अनुसार भारत के ममाचारपत्रों 
के पंजीवा के कार्यालयों में पंजीकृत हैं । नया पंजीकृत समाचार पक्ष 
अखबारी मात्र के प्रावंटन के लिए पंजीकरण की साध अपवा 
प्रावेदन पर की नारीख से , जो भी बाप में हो , पास होगा । 


रिशिष्ट 
प्रखयारी या पाबंटन नीति , 1949-90 
1 नाग. होना 

यह नीति , ऐसे मंशोधनों आ ममय- समय पर अधिसूचित किए जा 
सकते हैं , के प्राचीन रहो हुए, लाइनिग वर्ष 19१०- ११ के दौरान 
प्रखबारी कागज के प्रागंटन पर लागू है निमा प्रागत और निर्यात 
(नियंत्रण ) , अधिनियम , 1947, पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 और 


PA 


के 


प्रबंटन 


में हो , 
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प्रत्युक्ति 

के लिए पषित 
( 1 ) 10 प्रतिमात मक 
( 2 ) 10 प्रणित मे मभित्र एवं : परियाम ना ? महीने 
( 3 ) . प्रतिमान में अधिक एवं 50 प्रतिमान महीने 
( A ) 50 प्रतिगम में अधिक पप 75 प्रणि- TR : महीने 
( 6 ) 75 प्रतिशत में अधिया 

एक वर्ष 


1. 4 ( क ) नीति में पैरा 3 . 1 में निहिन प्रावधामा के बावजूद 
जो नया नायेवक प्रयम बार प्रकाशन शुरू करता है वा अन्या प्रथम 
बार भारत के मामाचारपक्षों के पंजीयक को अबधारी कागज के प्राबटन 
के लिए प्रायवन करता है उसको 6 महीनों के लिए अखबारी कागज के 

नने प्रारम्भिक कोटे को अनुमति दी जाएगी जिना प्रावकानारा बनाई 
गई प्रसार संख्या से संतुष्ट होने पर मारा के समाचाराखों के पंजीयक 
वारा निर्धारित किया जाए । किन्तु वह दैनि नमाचारमन्त्री के मामले 
पाठ मानक पृष्ठों ( 2450 वर्ग से . मी ) के प्रति अंक की 10,000 
( दस हमार ) प्रतियों और मावधिक पत्रों के मामा म 10 मानका 
पष्ठों में अधिक नहीं होगा । अखबारा काम ना प्रारमिक कोटा 
प्राप्त करने वाले गमापारसन द्वारा प्रखबारी कागज भारी करने के तीन 
महीने के बाद एक पन्या के अन्दर प्राटि समपारी नाराज के उचित 
प्रयोग का प्रमाण फाने एन . पी . -II में प्रस्तु । किया जाना चाहिए । यदि 
पाहले पनीर नही किया गया हो तो इसी बोच मनसमा पर संशोधित 
प्रेस और पुस्तया पोकरण अधिनियम 1867 के अधीन पंजीकृत कर 
लिया जाए । उसके बाद प्रथम छ. महीने के लिए, उसको हादारी का 
निर्धारण घासायिक निष्पादन के आधार पर कि जाए तमा बाकी 
फोटा , यदि कोई हो , तो औपचारिकः यायवन-यन देने पर रिलीज किया 
जाएगा । 


3. 2 कोई समाचारपत भखबारी कागज के भामंटन के लिए तब मात 
होगा जब दैनिक समाचारपत्र के मामले में उसको नियमित 90 प्रतिशत 
और अन्य प्रावधिकता के मामले में 66-2/ 3 प्रतिशत होगी, सिपाय 
उन मामलों के जिनमें नियमिता की निरालट प्राक के नियंत्रण 
से परे के कारणों से प्रर्यान हमान , सालाबंदी , काम धोरे मा , मिजा 
फी कमी या इमी प्रसार के पारणों में आई हो । 

3 . 3 भारत के समाचारपत्रो का पंजीयक वारा प्रखयारी कागज का 
प्राधटन निम्नलिखित के लिए मो प्राधिकम किया जा सकता हूँ : 

( 1 ) समाचार एजेंसियों द्वारा टेलीप्रिटरी पर ममाचार का पेषण , 
( 2 ) गमाचार पत्रो द्वाग नद्रण परीक्षण, और 
( 3 ) कालेजों और स्कूला को पत्रिकामी क नद्रा । । 

3. 4 प्रकाशनो की निम्नलिखित श्रेणिया , चाहे वे भारत के ममाचार 
पनो के पंजीयक के कार्यालय में समाचारों के प म पजीकृत हों , 
इरा मीपि के पार प्रधबारी बाण मे यानंटर के 7 पन नही 
होगी : -... 
( 1 ) मुख्यतः वस्तुओं अथवा मेवाओं में बिक्री को बढ़ावा देने के 

लिए प्रकाशित पत्रिकाएं , 
( 2 ) गक्रमो/फर्मो औद्योगिक प्रमिष्ठानों द्वारा प्रकागिन फो जान 

यानी घरेलू पत्रिकाए मैगजोन , 
( 3) मूल्य मृधियों, मूषीपन्न निर्देशिका नया लाटरी ममाचार , 
( 4) दौड़ गाइछे, और 
( 5 ) सैक्म मैगजीन । 
4. हकदारी 

4 1 किसी समाचारपत / आवधिक पत्रिका की लाइसेंसिंग वर्ष 1989 
90 के लिए अखबारी कााज की मूल हकदारा का निर्धारण नमके पिछले 
वर्ष के दौरान अखबारो कागज की खपत , औसत वार्षिक प्रसार संख्या , 

औसत पृष्ठ संख्या , औमत प्रकाशन दिषसो की संख्या तथा प्रकाशित औमन 
पष्टक्षेत्र के आधार पर किया जाएगा । लाइसेमिग वर्ष को हकदारी 
385 दिन के हिसाब पर लगाई जाएगी, । वर्ष 1988- 89 के दोरात 
पइटिंग और प्रिंटिंग पपर मादि पर की गई खास हिमाब में तमी ली 
जाएगी जब कि यह भारत के समाचारपन्नों लेके पंजीयक वाग पाबंटिन 
अखबारी कागज को माता से अधिक हो । 

4 . 2 ममाचारपत्र/नियतकालिका पत्र के गभी संस्करणों का प्रति, 
जिनका वही नाम हो , वही भावधिकना हो उसी भाषा में प्रकाशित होते 
हों और उनका स्वामी यही हो अथवा उसी जगह न मा मिन्न -भिन्न जाहो 
से प्रमाणित हो , को एक साथ मिला दिया जाएगा और उनमो थेगो तया 
प्रखमारी पाज की हकदारी का हिमात्र मभी संस्करणों को एक साय 
मिलाकर निणादन विवरण के आधार पर लगाया जाए । 
___ 4 . 3 भारत में समाचारपती के पंजीयक द्वारा जिम सनाबारपत्र 
प्रावधिक पन को प्रसार संख्या का दावा अमिट घोषित कर दिया गया 
है , वह मखबारी माण के लिए तब सका पात्र नहीं होगा तब तक उसकी 
प्रसार संख्या उसी वर्ष में या अनुवर्ती वर्ष के लिए पुनः मिस न हो जाए । 
जन समाचारमझो आवधिक पनो के मामले में जिनके प्रसार संबपा मारत 
में समाचारमो के पजीयक ने पहले दाया की गई प्रसार मंखपा के कम 
निर्धारित किया है उनकी हकदारी भारम के समाचारपत्रों के मोय या 
दाग निर्धारित प्रमार संख्या के आधार पर निकाली जाएगी । ऐसे 
समाचारपत्र/ भावधिः पन लाइमिग वर्ष के दौरान परिशोधन के हकदार 
नहीं होगे । उस समाचाररान मावधिक पत्र के मामले में जिनके बारे में 
यह पाया जाता कि उसने अपने निष्यावन अथवा प्रसार संख्या का 
अमस्य विवरण दिया है उसे विणिष्ट मधि, जो एक वर्ष मम बनाई है 
के लिए नाचे दर्शाए गए तरीके से प्रयवागे पागज के माबंटम से 
पित किया जा सकेगा : - - 


44 ( ख ) ऐमा ममाचारपत्र जो गत वर्ष अखयारी कागज के लिए 
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में असफन रहा हो उसे नया ग्रावेदक समझा 
जाएगा जब तक यह असफलता प्रकाशक के नियंत्रण में परे के कारणों में 
नही तयापि, प्रखबारी का प्रायटन के लिए प्रायवान ऐसे समाचार 
पत्नी पर लागू नही होगा जिनका पायंटन मिलाकर एक दिया है । 


14 ( 1 ) प्रसवारी कागज के प्रायंटन के लिए ऐसा समापारपन 
नया पाववक समझा जाएगा जिसने अपन समाचारमन्नों को प्रायधिकना 
में परिवर्तन प्रिया हो । 


4 . 4 ( घ ) नया आपदक अपने प्रावेदनपत्र । भारत समाचारपत्रों 
के पजीयक के पार्यालय में प्राप्त होने का तिथि में अखवारी भाज 
प्राण करने का हकदार होगा । 


4 . 5 समाचारपत्र को प्रसार संख्या का निर्धारण ( क ) विका , प्रसियो 
की संसपा औरः ( स ) नि शुल्क वितरित प्रनियों की संख्या, विना विक्री 
लोटा गई या मनित मिन् न तो विक्रो और न ही निःशुल्क वितरित की 
गई प्रतियो की संख्या को हिसाब में नफर, निम्नलिम्मित मानको के प्राघार 
पर किया जाएगा : - - 


प्रसार गंग्ख्या ( प्रति प्रकाशन दिवम बिकी जो भी कम है 

हुई प्रनिया ) 
25000 प्रतिया तक 

या 1009 प्रतिमा 
25000 से अधिक और 75000 प्रमियों तक 5 % या 2500 प्रणियां 
75000 प्रनियों में अधिक 

5 % या 3000 प्रतिमा 


46 मल हावारी निकालने में भारत में समाचारपत्री के पंजीयक , 
जैसा ये प्रत्येक मामले में उचित समझे और सामान्य औमत रखपन पर 
विश्वास करम निम्नलिग्विन की उपेक्षा कर सकते हैं : -- 


[ भाग - I - खण्ए 1 ] 

पारसका राजपन्न , प्रसाधारण 

- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - = - - = - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - .... 
( 1 ) प्रसार संख्या में अमाधारण अल्पकालिक गिरावट , जी विशेष 

7 . 2 200 मीट्रिक टन या उससे कम हकदारी वाले समाचारपत्रों को 
परिस्थितियों , जिसमें हडताल गालाबन्दी या सी प्रकार गे स्वदेशी या मायानित प्रखबारी कागज को पूरा या आंशिक रूप में उठाने 
अाध कारण शामिल हैं, से हुई हों , और 

का विकल्प होगा । 
( 2 ) प्रतियोगी समाचारपदो के बन्द होने उनके कार्य में व्ययधान हो 

7 3 जिम ममाचारपन्न की हकदारी 200 मोदिक टन से अधिक है । 
जान या किन्ही अन्य प्रमाधारण परिस्थितियों से प्रसार मन्या उनके लिए अखबारी कागज का प्रायटन निम्नानुसार होगा :- - 
में असाधारण बुद्धि : - - 

आयासिन 

38 प्रनिशन 
47 यदि किसी ममाचारपन ने किमी भी पिछले वर्ष के दौरान अपने मैसूर पेपर मिल्म लि 

19 प्रनिपान 
को आबंटिन अखबारी कागज का किसी माता का उपयोग नहीं किया है हिन्दुस्तानन्यूर्जाप्रट मिन्म लि , ( फेरल ) 19 प्रमिमात 
तो अप्रयुक्त माना को उममी 1989- 90 की हकदारी मे से काट लिया 

नेपा लि . 

14 प्रतिशत 
माएगा । 

नमिलनाडुन्यूजप्रिंट पर पेपर्मलि 

10 प्रतिशत 

अराम प्रतिशगला ममितिक है । प्रायातिन अपारी काग , तमो 
___ 4 . 8 समाचारपत्रो को छीजन की क्षतिाति के रूप में निम्नलिखित 
सीमा तक अतिरिक्त प्रणबारी कागज दिया जाएगा :- - 

दिया जाएगा बगर्ने कि विदेशी मुद्रा अब्ध हो । 
सभी समाचारपत्रों के लिए 

प्रतिशत । 

___ 7 . 4 प्राथातिन अनवारी कागज का 25 प्रतिशत राज्य व्यापार 
बहुरगी मुद्रण पानी पक्षिकाए 1 प्रतिशत अतिरिक्त 

निगम के बफर स्टाक से उठाया जाना चाहिए । जिन समाचारपतों 

आवधिका मा वाषिक हमारी 50 मीट्रिया टन चा ये काम है को 
मिली हुई पत्रिकाएं ( वाट छाट के लिए ) 3 प्रतिगत अतिरिक्त 

पूरी मावा या ग्राणिक मात्रा बफर स्टाक से उठाने का विकल्प होगा । 
4 . १ छीजन की क्षतिपूर्ति का मिलाफर आयातित अग्नवारी कागज 
और स्वदेशी फागम में लिए गमाचारपत्रों की मूल हकवारी 50 ग्राम 

7 . 5 केवल उन प्रावधिक पता को ही गिशा प्रकाशन नियमित 
प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निकाली जाएगी । अमवारी कागज ग्राभो 

Fप में होता रहा है और उनका पररंगी मुद्रण की प्रावश्यकता हो , उनको 

ग्लेज्ड अवधारी कागज और/ या सुपर फैलेंडर क्रीम योव पेपर पाबटित 
फे प्रमुष्प अनुपातिक समायोजन के बाद ही सही मप से जारी किया 

किया जा सकता है, बशर्ते कि वह उपलब्ध हो । नए आवेदनों पर गुणावगुण 
जाएगा । 

माधार पर विचार किया जाएगा । 
5 प्रापेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 

76 उस नये प्रावेदक को जो पहली बार प्रकाशन प्रारम्भ कर रहा 
3 . 1 अन्यबारी कागज घे आबंटन के लिए भाषेदन पत्र प्रकाश है, पथवा भारत के ममाचारपत्तों के पंजीयक के पास पहली बार मयारी 
द्वारा या इस निमिस उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत माक्ति द्वारा फार्म कागज के लिए प्रावंदन करता है, उमको म नोति के पैरा 4 . 4 ( क ) में 
एन . पी . 1 और एन . पी .-II मे दिए जाने चाहिए और ये भारत i निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अखबारो कागज का प्रारम्भिक कोटा पहल 
समाचारपत्रों के पीयक, वैस्ट ग्नाफ - 3, मिग - 2 रामकृष्णपुरम , नई दिल्ली छ: मास के लिए दिया जाएगा । इस प्रारम्भिक कोटे में अधिकतम 5 
को संबोधित किए जाने चाहिए । 

मोटिक टन प्रायातित प्रखबारी कागज से और शेष स्वदेशी प्रखबारी 

कागज से दिया जाएगा । आगे की हकदारी तभी दी जाएगी जब इस 
अखबारी कागभ के आबंटन के लिए आवेदन पत्र फार्म एन . 

बात का प्रमाण दे दिया जाएगा कि प्रायातित और स्वदेशी प्रखबारी 
पी . में लिया गया जाए तथा उसके साथ ( क ) फार्म एम . पी . -II में 

कागज का भारी किया गया कोटा संबंधित समाचारपत्र द्वारा वास्तव में 
पिछले वर्ष का निष्पादन विवरण की प्रमाणपत्र ( ख ) फलैण्डर यर्ष 
के वापिक विवरण की एक प्रति जो सब तरह से पूर्ण हो तथा 

उठा लिया गया है । 
ग ) भारत में समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा उल्लिखित समाचारपत्र 

7 . 7 ऐसे कारणों से यथा प्रखबारी कागज को उपानग्धता, यफर स्टामा 
के अंकों की नमूना प्रनि । जिस समाचारपत्र की औसन प्रमार संख्या प्रति फै अनुरक्षण या अन्य किगी कारण से विभिश स्रोतों से आबंटन में संशोधन / 
प्रकाशन दिवग 2, 000 प्रतियो से अधिक है, उसका निष्पादन विवरण परिवर्तन किया जा सकता है । 
प्रमाणपत्र चार्टर्ड एकाउण्टेट द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होना चाहिए । 

7 . यदि राज्य व्यापार निगम को "लेटर्स माफ ऋडिट " के प्राप्त होने 
5 . 3 प्रारंभिक कोटे के लिए आवेदन-पत्न समाचारपत्रों द्वारा के 120 दिन के भीतर हाई सी सेल प्राधार पर प्राबटित मात्रा का 
पैरा 4. 4( क ) द्वारा फार्म एन . पी . ब3 में दिया जाना चाहिए । 

पोस लदान कार्यान्वित नहीं हो जाता है तो अनुपातिक माना पो हाई 

सी सैल के प्राधार पर बफर स्टाक से आबंटित करने का प्रयत्न किया 
6. अन्तिम तारिख 

जाएगा जिसकी बाद में प्रतिपूर्ति की जाएगी । 
___ 6 . 1 वर्ष 1989- 90 के लिए अखबारी कागज के आबंटन के लिए 

8. वितरण 
पावेदन -पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 30 जून , 1989 है । । 

8 . 1 प्रायात्तिन अन्तारी कागज फे वितरण समंत्री कार्य पूर्णतवा राज्य 
6 . 2 इसके बाद प्राप्त होने वाले सभी आवेदन -पन्न अस्वीकृत किए जा व्यापार निगम द्वारा उस प्रकार से किया जाएगा , मिम प्रकार इस नीति 
मवात है । तथापि, पाषेदक द्वारा येध कारण विए जाने पर और देरी के अनुसार तथा अखभागे फागम नियंत्रण आदेश, 1962 के उपबन्धों 
आवेवका के कारण न हो तो भारत में समाचारपत्रों के पंजीयक गुणावगुण के अनुपालन में भारत के ममाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्राधिकृत किया 
अनुसार प्राधेदन पर विचार कर सकते हैं । ऐसे मामलों में प्रखमारी जाएगा । 
कागज भारन के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में मावेदन प्राप्न 
होने की तारीख से दिया जाएगा । 

8 . 2 मिस समाचारपत्र को हाई सी सेल के आधार पर न्यूजप्रिंट 

भावंटन किया जाता है उसे सीधे या अपने विधिया प्राधित एजेद 
7. अखबारी कागज का आवंटन 

एजेंटो की मार्फत बिलीवरी लेने की अनुमति होगी । 
7 , I अन्नबारी कागज का प्रायंटन साधारणतया रीलों में किया 

४ . । औपचारिक आवेदन के साथ पिछले प्राधिकार पल में मनुमार 
जाएगा । तथापि , मीट फैट मशीन पर मुद्रित होने वाले समाचारपत्र अपनी भाटित अस्खयारी कागज को उठाए जाने के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर 
हकदारी सीटों में प्राप्त करेंगे , बशर्ते कि शीटें उपलब्ध हो । 

भारत के समाचारपत्नी के पंजीयका अखबारी फागज की हकदारी के 
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__ 10. खपत के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत फरमा 

10 . 1 जिस समाचारपस को अखबारी कागज का आवंटन किया 
जाना है वह भारत के समाचारपनों के पंजीयक को फार्म एन . पी . -11 
में वर्ष 1989- 90 का निष्पादन व्यौरा प्रमाण- पन्न 30 जून, 1990 तक 
प्रस्तुत करेगा । यदि प्रसार संख्या 2, 000 प्रतिया प्रति प्रकाशन दिवस 
से अधिक हो नो पार्ट एकाउंटेट से विधिवत् प्रमाणित होना चाहिए । 

10 . 2 जिस समाचारपत्र का प्रकाशन निलम्बिन या बन्द हो जाता 
है वह प्रकाशन निलम्बन/ बन्द होने से एक महीने के भीतर फार्म एन . पी .- II 
में निष्पादन व्यौरा प्रमाण-पत्र भारत के समाचारपत्रो के पंजीयक को 
प्रस्तुम करेगा । वह अप्रयुक्त अथवारी कागज भी भारत के समाचारपत्र 
के पंजीपक के निर्देशों के अनुसार वास करेगा । 


प्राधिकार पल तिमाही माधार पर जारी करेगे । स्वदेशी प्रखबारी कागज 
की एकवारी के लिए प्राधिकार पर सीधे संबंधित मिलों को जारी 
किए जाएगे । यदि किसी समाचारपस की वार्षिक हकवारी 50 मीट्रिक 
टन था इससे कम है तो भारत के समाचारपत्रो प पंजीयक माने विवेक 
से इस प्रकार समाचारपत्रों को वार्षिक आधार पर या अमा भी 
मन्यया उपयुक्त समझा जाए, अखबारी कागज का पाबंटन कर सकता 
है । नये प्रावेदकों के प्रतिरिक्त, 200 मिट्रिक टन तक भी हफवारी वाले 
मन्य समाचारपत्रों के मामले में यह पाबंटन छमाही आधार पर होगा । 

8 . 4 समाचारपत्र को अपना मायटन हाई सी सेल अथवा बफर 
स्टाक प्रथवा स्वदेशी मिलो से प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 
3 माह के भीतर उठाना होगा । जहाँ कहीं भी लागू हो समाचारपत्रों 
के लिए यह मावश्यक है कि वह पहले स्वदेशी मात्रा उठाए अनुवर्ती 
तिमाहियों सू लिए पाबंटन पिछली तिमाही (ों ) के दौरान उटाए । 
गए प्रखबारी कागज के आधार पर किया जाएगा और निर्धारित स्वदेशी 
मखबारी कागज मिलों में से नहीं उठाई गई मात्रा के अनुपात में प्रायातित 
मखधारी कागज रोक लिया जाएगा । लाई सेंसिंग वर्ष के अन्त में स्वदेशी 
कागण को न उठाने के कारण आयातित प्रखबारी कागज की जितनी भी 
माता रोगी गई हो , वह स्वदेशी कागज की म उठाई गई माला सहित 
मिलने से यषित हो जाएगी । 

8 . 5 प्रत्येक मामले में गुणावगुण के माधार पर विचार करते हुए 
मा रत के समाचारपन्ना के पजीयक द्वारा प्राधिकार के पुनर्वैधीकरण की 
अनुमति लाइसेंसिग वर्ष के दौरान दी जाएगी । 

8 . 6 यदि यह पाया जाए कि किसी समाचारपान ने उस स्वदेशी 
प्रखबारी कागज जो , उसे भावटित है, के उठाने के यारे में सूठा प्रमाण 
पत्र दिया है तो उसे निर्दिष्ट अवधि, जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है , 
के लिए प्रखबारी कागज के प्राबंटन से वंचित किया जा सकता है । 

9. अखबारी कागज का अप्राधिकृत प्रयोग 

पद्यपि संबंधित समाचारपत्र का स्वामित्व वही हो या उनको अपनी 
अपनी हकदारी इकट्टे लेने की अनुमति दी गई हो तो भी कोई समाचारपत्र 
प्रखबारी कागज न तो हस्तांतरित कर सकता है और न ही दूसरे समाचार 
पत्र से प्राप्त कर सकता है । तथापि , भारत के समाचारपक्षो के पंजीयक 
अपने विवेक से अखबारी फागण को अधिक से अधिक तीन महीने की 
भवधि के लिए एक समाचारपत्र से दूसरे समाचारपत्रों को उधार के तौर 
पर हस्तांतरित करने की अनुमति दे सकते है बशर्ते कि हस्तांतरणकर्ता और 
हस्ततिरी भारत के समाचारपन्नों के पंजीयक को ऐसे मामले की सूचना 
30 दिन के अन्दर भेज दें । कोई भी समाचारपत्र जो ऐसे अप्राधिकृत 
कार्य में लगा हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है जिसके अन्तर्गत 
उसकी हकदारी के बराबर की मात्रा में से पूरी या पाशिक कटौती की 
जा सकती है । 


11. बुद्धि दर और गंगोधन 

11 . 1 लाइसेंसिग वर्ष के लिए अखबारी कागज की समस्त माग 
का निर्धारण करते समय नए प्रावकों को भावश्यकताओं और लाइसेंसिंग 
वर्ष के दौरान प्रसार सख्या की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 प्रतिशत 
की वृद्धि का प्रावधान किया जाएगा । तथापि प्रत्येक गामले पर गुणावगण 
के अनुसार विचार किया जाएगा । 
____ 11 . 2 गिस समाचारपत्र को वर्ष 1989- 90 के लिए मूल हकदारी 
प्राप्त हो गई हो वह इसके प्रयार और पृष्ठों में बढ़ोतरी के प्राधार पर 
अधिक पाबंटन के पुनर्विचार के लिए वर्ष में एक बार आवेदन फर सफले 
है बशर्ते कि ऐसे आवेदन के साथ पार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित 
निष्पादन प्रमाण फार्म एन . पी .-II में भेजा गया हो ( जहां प्रसार 2000 
प्रतियों से अधिक हो ) और जो 30 नवम्बर, 1989 को 8 महीने से 
फम अवधि का न हो । ऐसे प्रावेदन-पत्र भिन्न-भिन्न तारीखों के अंकों को 
नमूना प्रतियों महित भारत के समाचारानो के पंजीयक के कार्यालय में 
31 दिगम्बर, 1989 तक पहुंच जाने चाहिए । 


11 . 3 लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान सुकवारी पर पुनर्विचार के कारण 
उत्पन्न हुई अखबारी कागज की अतिरिक्त पावश्यकता निर्धारित स्यवंशी 
प्रखबारी कागज मिलों से पूरी की जाएगी । जहाँ तक ग्लेष्ट अखबारी 
फागज का प्रश्न है ऐसी अतिरिक्त प्रावधयफता भी स्वदेशी स्रोतों जैसे 
गुगर कैलेंडर, क्रीम वोष पेपर की स्वदेशी किस्म, से पूरी की जाएगी । 

12. अपवाव 

इस नीति में किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार का सूचना 
और प्रसारण मंत्रालय समुचित और पर्याप्त कारणों से किसी भी अपेक्षा 
को छोड़ सकता है या इन में से किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकता है । 

13. फार्म 
फार्म एन . पी .- एन . पी ..II तथा एम . पी .-III के नमूने संलग्न है । 


फार्म - एन . पी .-I 
प्रखबारी कागज के पाबंटन के लिए समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों के लिए प्राओवन फार्म 


1. समाचार /नियतकालिक पन का नाम तथा भाषा और पावधिकसा : 
2. स्वामी का नाम और पता : 
3. प्रकाशन का नाम : 
4 . प्रकाशन का स्थान : 
5. मुश्ण का स्थान : 
8.( फ ) दिनांक जब से समाचार-पम/नियतकालिक पक्ष नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है . 

( प ) भारत के समाचारपक्षों के पंजीयफ धारा की गई पंजीकरण संख्या : । 
( ग ) जिला मजिस्ट्रेट के यहां नवीनतम घोषणा पत्र दाखिल किए जाने की मारीख । 
7. संबंधित का प्रकार अर्थात् मार्वजनिक /निमी स्वामित्व आदि तथा निवेशकों/ भागीधार्ग प्रादि का नाम : 


[ पाप II - - 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत : असाधारण 
- 

- - - - - 
8. समाधार/नियतमालिक पत्रों का नाम तथा अन्य विवरण जिनके पाप स्वामी हैं : 


- 


- 


- 


. 11 


. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


समाचार पत्र का नाम 


भाषा मथा नियनकालिकता 


प्रकाशन का स्थान 


क्या सरकार द्वारा प्रखबारी कागज 
मिलता है 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


9. वर्ष 1989- 90 के लिए अपेक्षित भखारी कागज की मात्रा मूल्य : 
10. (क ) प्रमबद्ध वितरण पावश्यकताएं : 

( ख ) अधिकृत एजेंट का नाम /पता यदि कोई हो : 
11. वर्ष 1988- 89 के दौरान खपत किया गया प्रखबारी कागण का विवरण : 
मैटोरियल माना मीट्रिक टनो में 

किस्म ( स्टेडर्ड लेज्ड /स्वदेशी 


. . . . . . .. 


F 


स्रोत 


घर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


( क ) अखबारी कागज 
( प्रार . एम . आई . द्वारा 

पाबंटित ) 
( ब ) अखबारी कागज 
( आर . ई . पी . लाइसेम 
__ में मायासित ) 
( ग ) प्रखबारी कागज 
( द किया हुआ) 
( ब ) इग्ल्यू. पी . पी . 


12. पिछली लाइसेसिंग यर्षे जिसमें भारत के गमाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में प्रखबारी कागज लिया गया था ( आयातित तथा स्ववेमी प्रखबारी 
कागज की मात्रा का उल्लेख कीजिए ) : 

13. ( क ) मशीन की किस्म : 
( ब ) प्रखबारी कागा रीलों में या शौटों में माहिए : 
( ग ) अपेक्षित रीलों/ शीटों का भाफार : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


घोषणा 


के अलावा, बटन प्रस्तुत कि विश्वास के , 


1. मैं हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/ करते है कि मेरी/ हमारो अधिकतम मामकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य भोर सही है । 
मैं/ हम यह भली भांति समझता हूं/ ममसते हैं कि मुझे/ हमें जो भी पार्बटन प्रस्तुत विवरण के प्राधार पर. यवा जाएगा, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि दिए गए 
विवरण गलत या भसस्य हैं, जो वह किसी अन्य जुर्माने के अलावा, जो सरकार लगा सकती है अपवा अन्य कोई कार्यवाही , जो की जा सकती है मामले की 
परिस्थितियों को ध्यान में रख कर रद्द करने योग्य है । 

2. मैं/ हम यह भी घोषणा करता हूं/करते है कि अगर प्रखबारी फापण का भावंटन किया आता है तो यह केवल हमारे ऊपर दिए गए पते के प्रेस 
अहाता/ संस्थान में प्रयुक्त होगा । 

मैं/ हम यह भी अच्छी तरह समझता / सममसे है, फि सारणीमत की गई मव ( वों ) का आवंटन सारणीवड एसी के जरिए पायात व्यापार नियन्त्रण 
विनियम के अन्तर्गत किया जाता है और जिम पालो पर माल की निकासी उपयोग के लिए दी जाती है ऐसी वस्तुमों के किसी पुरुपयोग करने के उरसंषन पर 
मायात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947, यथा संशोधित नथा उसके अन्तर्गत निर्गम आदेश की व्यवसायों की ओर माकृष्ट होगा । 

4. मने/ इमने पायात नीति / पायात निर्यात प्रक्रिया 1988- 91 मी हस्स-पुस्तिका के प्रासंगिक उपबन्धों को नोट कर लिया है । 
स्थान : 

प्रकाशक के हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . 
तारीप : 

नाम स्पष्ट प्रक्षरों में . . . . . .. 


प्रकार 


पना 
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एन . पी - 2 
1- 4-98 से 31-3-89 तक की अवधि के लिए प्रमार आदि संबंधी निष्पादन विवरण प्रमाण-पक्षमा फार्म 


1 . समाचारपत्र /नियतकालिक पम का नाम : 
. प्रकाशन का स्थान : 
3. भाषा : 
4 . भावधिकता (पीरियोडिसिटी ) 
5 . महीने के दौरान : 


+ + 


- 


- 


- 


अप्रैल 


मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्तूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च वर्ष 

मौसन 
88 8888888888 88 88 89 8989 


_ 88 


1. वास्तविक प्रकासन दिवसों 

की संख्या : 
2. प्रति प्रकागन विवस प्रकाणिम 

प्रतियों की पौलस संख्या : 
3. प्रसि प्रकाशन विवस बेची गई 

प्रतियों का प्रोसत संख्या : 
4. प्रति प्रकाशन दिवस मुक्त वित 

णि ( मानार्थ वाउचर, विनि 
मय, योनस , ममूमा एक कार्यालय 
प्रतियों सहित ) फी गई अनियों 

की श्रीसत संख्या 
. अनवित्र वापिस की गई और अन्य 
मुद्रित प्रतियों की प्रोसस संख्या 
जो ( 3) और ( 4) में शामिल 
नहीं की गई । 


भाग 2( एन . पी .-1 ) 

भायफर घोषणा 


( क ) उन व्यक्तियों के संबंध में जिनकी प्राय कर योग्य नहीं है । मैं / हम एलद्वारा सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं/ करते हैं, कि मैं /हम किसी भी प्रायफर 
एवं अग्रिम कर के उसखायी नहीं हूं/हैं क्योंकि मेरो/हमारी भाय , पालू लेखा वर्ष एवं गत चार पदों में उन उच्चतम सीमा में कम रही है जिस पर प्रायफर 
नहीं लगता । 

( ब ) उन व्यक्तियों के संबंध में जिनकी पाय मायकर योग्य है । मैं/हम एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करो हैं कि 
( 1 ) मैंने / हमने अपनी पाम तक को पाप से अपनी/ हमारी देय राशि का न्योरा/म्योरे पापकर विभाग को दे दिया है । 
( 2) मने हमने उन्हें कर मांगों को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं कर दिए गए है, के अतिरिक्त शेष मभी करो सहित अमग्री कर जो 

हम पर पायकर अधिनियम के अन्सर्गस देय थे उनका भुगतान कर दिया है । 
( 3) में हम प्रायकर/सम्पत्ति कर छिपाने के भारोप में गत तीन फलण्डर वर्षों के दौरान पण्डिस सिख दोप घोषित नहीं किया गया/किए गए हैं । 
( 1 ) मैं/ हम एसारा नत्यनिष्ठा से पोषणा करता हूं/ करते है कि उपरोक्त घोषणा उन कंपनियों जिनमे मेरे/हमारे प्रभुर हिम * निहिन है/ या उन व्यक्तियों 

की फर्मो/ एसोसिएसन जिसका मैं/ हम क्रमशः भागीदार या भवस्य ९/ १, में भी लागू होते हैं । 


या 


उपरोक्त पोषणा उन व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है जो कि श्रावेवफ कर में या पावेवक एसोसिएशन के सदस्यों या भावदयः फर्म के भागीदार में 
प्रपुर हित * * रखते हैं । 


स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . 
पिमाफ . . . 


हस्ताक्षर 

पता 
स्थाई खाता में . . , , . . 
निर्धारण करने वाले प्रायकर अधिकारी का पद . 


मिर्धारण योग्य 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( माण भइ-- - सण्ट 3 ( 1 ) 


मारप का राजपत : पमाधारण 


" यदि जमाने की सेबी के विस्त कोई अपील की गई है और पपीस पायकार सहायफ पायुक्त या मायकर पपीस पधिकरण में की पड़ी है तो , 

ऐसी सजा (पेनल्टी ) इस घोषणा के लिए नहीं ली आमी पाहिए । 
* * "मधुर हिम " भठयों का यही अर्म है जो कि आयकर अधिनियम , 1961, सेक्सन 40 ( प ) ( 2 ) में स्पष्ट है । 


मात्र 


अप्रैल मई जन अप्लाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 
8888888888888888888939 


वर्षका 
मीमा 


6. प्रकाशित ममाचारपत्र नियतकालिक पन्न 

का औसत प्राकार ( वर्ग से . मी . में ) 
7. प्रति अंक पृष्ठों की औराम मच्या 
8. प्रति प्रकाशन दिवस प्रकाशित पृष्ठो की 

औसत संख्या 
9 वर्ष के दौरान ( 1 ) प्रागानित 

प्रखमारी कागम की ( 2 ) स्वदेशी 

बाल खपत ( टनों में ) 
10. वर्ष 1987- 88 के दौरान मौव 

प्रिंटिंग मागज की कुल खपत 

( टनों में ) 
11 पायान संवर्धन ( प्रार . ई . पी . 

लार्मेस ) योजना के अन्तर्गत 
हासिल की गई अखबारी 
फागन की खपत पीर 
1988-89 के दौगन की गई 
खपत । 


प्रकाधक के हस्ताकर . . . . . . . 
सष्ट भमरों में नाम . . . . 
विमांक . . . . . . . . . . . . . . . . 


समदी लेखापाल का प्रमामपन 


मैंने हमने वर्ष 1988- 89 के दौरान प्रकासित सर्वश्री -- -. ..- ... --( पन का नाम , भाषा पोर आपधिकता ) के पुस्तकों मोर लेखा की जांप कर ली 
है और मैंने हमने अपेक्षित सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है । मेरे/ हमारे विचार से वर्ष 1988- 89 के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी/ 
हमारी जानकारी एवं लेखा पुस्तकों के अनुमार प्रदन विवरण में प्रमार,ममा, पृष्ठ की संख्या, प्राकार और प्रशासन दिवसों की संख्या का सस्य एवं मही 
विश्लेषण करता है । 


हस्ताक्षर - - - - - - 


- -- 


दिनांक - - - - 
ममदी लेखापाल की मोहर 


1. उम व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर जिसने प्रमाणपत्र पर हस्तामर किए हैं । 
2. पंजीकरण संख्या -- 
3 पता - 


नोट • 1 यदि वर्ष के लिए श्रीमत प्रमार मया, 2, 000 प्रतियो प्रति प्रकाशन विषम से अधिक हों तो प्रमाणपत्र मनदी लेखापाल के नामांकन-पत्र पर 

टाइप होना चाहिए और उसके द्वारा विधिवत् प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिए । 
2 नमी औससे महीनेवार संबंधित माम के दौरान निष्पादन के म्योरे के प्राधार पर दिए जाएं । 
१. ( 7 ) में दिये जाने वाले प्रांकड़ों, मास के दौरान प्रकाशित सभी अंकों के पल पृष्ठों के जोड़ को उस माम के कुल प्रकाशन विषमों की समया 

मे भाग करके प्राण किए जा सकते हैं जबकि ( 8 ) में दिए जाने वाले प्रांकडों का हिसार इस प्रकार होगा :--- 
एफ अंक के पृष्ठो की संख्या उसके अंक के कुल प्रकाशित प्रतियों की संख्या से गुणा करने से तस्मबंधी प्रकासन दिवस की फुल प्रकाशित 
पप्लों की संख्या निकल पाएगी । महीने के ममी प्रकाशन विवसों के कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या को जोर लेना चाहिए । मासिक भासत 
संख्या प्राप्त करने के लिए इस मुल संख्या को उग मास के फुल प्रकाशन विश्रमों की कुल संख्या से भाग किया जाना चाहिए । 
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प्रथम बार आवेदन करने बाले वैनिक नियतकालिक पत्रों के प्रखबारी कागज के मामंटन के लिए आवेदन फार्म 
1 समाचारपत्र नियतकालिक पन का विवरण 
( क ) नाम : 
( ख ) भाषा 
( ग ) धाधिपता : 
( घ ) प्रकाशन का स्थान : 
( 5 ) पंजीयन संख्या : 
2. नवीनतम घोषणापन्न दाखिल करने की तारीख : 
3. प्रकाशन के प्रारम्भ करने की तारीख : 
4. प्रस्तावित मुद्रण हेतु प्रतियों की श्रीमन प्रस्तावित संख्या : 
( क ) बित्री की गई : 
( ख ) मुक्त वितरित की गई : 
5 . मुद्रण का स्थान और मुद्रणालय का ब्यौरा : 
( क ) मुद्रणालय के मालिक का विवरण : 
नाम : 
पना : 
( ब ) छपाई की क्षमता : 
मनावट, माठल, प्रति घंटा गति तथा मशीन की वर्तमाम आयु का उल्लेख करते 
हुए छपाई कम्पोजिग मशीन का विस्तृत विवरण : 
6. क्या प्रखबारी कागज एजेंट द्वारा उठाया जायेगा : 
7. यदि हो , तो एजेंट का विवरण लिथिए : 
( क ) नाम : 
( ख ) पता : 
( ग ) क्या उनका माम प्रार. एन . आई . की सूची में है : 
8. प्रखबारी कागज को किस्सों में प्रथवा एक ही बार में यफर स्टाफ हाई . / मी . 
सेल से उठाने की अवधि : 
9 स्वामी का नाम और पता : 


घोषणा 


में हम इस बात की घोषणा करमा करते है कि उपरोक्त विवरण मेरे/ हमारे विश्वास और जानकारी के अनुसार मत्य और ठीक है । 
स्थान : 

प्रकाशक के हस्ताक्षर -- - 
सारीख : 

नाम स्पष्ट अक्षरो में -- - --- 

पता 
MINISTRY OF INFORMATION AND 

ANNEXURE 
BROADCASTING 

NEWSPRINT ALLOCATION POLICY 1989 -90 
New Delhi, the 22nd May, 1989 

1 . Applicability 
Public Notice No. 1 - PR- NP 89 

This Policy is applicable to the allocation of news 

print to which the Import and Export (Control) Act , 
File No. 60114189 -NP - 1. . -In terms of para 6 of 

1947 , Imports ( Control) Order , 1955 and Newsprint 
Appendix 5 - Part B to the Import and Export Policy 

Control Order, 1962 as amended from time to time , 
for April 1988 - - March 1991 the Government of 

apply during the licensing year 1989- 90 subject to 
India in the Ministry of Information and Broadcast such modifications as may be notified from time to 

time. 
ing hereby notify the Newsprint Allocation Policy for 
the licensing year April 1999 ~-~ March 1990 as given 

2 . Definition 
in the Annexure . 

2.1 In this Policy a " newspaper " shall mean any 
K . S . BAIDWAN , Jt . Secy . printed periodical work containing public news or 


4.3.een declarc india will has beenon has be 
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comments on public nows as defined in the Press and Woer either published from the same place or from 
Registration of Books Act 1867. 25 gmn led from diflur ni places, would be clubbed together and their 
time to time. 

category and entitlement of newsprint will be calcu -- 
2 .2 The expression " newsprint" used in thi. Policy 

lated on the basis of performance particulars in res 
includes such super calender cream wove paper ist 

prct of all the cditions likcu together. 
may be allocated by the RNI in terms of this Policy 

4 . 3 A newspaper periodical whosc circulation claim 
3 . Eligibility 

has been declared unestablished by the Registrar of 
3. 1 Newsprint shall be allocated by the Rcgistrar 

Newspapers for India will not be eligible for news 
of Newspapers for India on submission of 1 formal 

frint unless the circulation has been re - established 
application , to such newspapers as are registered wiih 

for the same year or until the circulation has becn re 
the Registrar of Newspapers for India in accordance 

c < tablished for a subsequent year . In case of news 
with the relevant provisions of the Press and Regist 

papers periodicals whosc circulation has been asses 
ration of Books Act 1867 as amended from time to 

ed by the Registrar of Newspapers for India to be 
tímc. A newly registered newspaper shall be clicihlr 

lower than the claimed circulation in the past , the 
for allocation of newsprint from thc date of registra 

catitleniant will he worked out on the basis of the 

circulation as assessed by the Registrar of News 
tion or the date of application , whichever is latcr . 

papers for India . Such a newspaner periodical will 
3 .2 A newspaper shall be eligiblc for allocation of not be eligible for revision of its cntitlement during 
newsprint if it has a regularity of 90 per cent in case the licensin ” year . In case , a newspaper periodical is 
it is daily newspaper and 66 -23 per cent in case it found to have given a false statement about its per 
has any other periodicity, save in such cascs where formance or circulation , it shall render itself liable for 
the shortfall in regularity has arisen because of rea heing debarred from allocation of newsprint for a 
sons beyond the control of the publisher viz ., strikes, pecific period which may extend upto one year in 
lock - outs , go -slow , power shortage or similar causes. the manner indicated below : - -- 
3 .3 Allocation of newsprint may also be authorised Exaggeration 

Debarred for 
by the Registrar of Newspapers for India for the 
following : 

Upto 10 per cent 

Exempted 
(i) Transmission of news over teleprinters by Above 10 per cent & upto 25 per cent 3 months 
news agencies ; 

Above 25 per cent & upto 50 per cent 6 months 
( ii) Trial printing by newspapers ; and 

Above 50 per cent & upto 75 per cent 9 months 
( iii) Printing of college and school magazines. 

Above 75 per cent 

One year 
3 .4 The following categories of publications al 
though these may be registered with the Registrar 
of Newspapers for India as newspapers shall not be 

4 .4 ( a ) Notwithstanding anything contained in 
eligible for allocation of newsprint under this 

Para 3 . 1 of this Policy , a fresh applicant who com 
Policy :- - 

mences publication for the first time or otherwise 

approaches the Registrar of Newspapers for India for 
(i) Journals published primarily to promote 

the first timc for allocation of newsprint will be al 
sale of goods or services; 

lowed an initial quota of newsprint for six months as 
( ii ) House journals/magazincs brought out by determined by the Registrar of Newspapers for India 
undertakingsfirms/ industrial concerns; upon his satisfaction of the projection of circulation 

by the applicant subject to a maximum of 10 ,000 
( ii) Price lists, catalogues, directories and lottery 

(ten thousand ) copies per issue of 8 stanlard pages 
news; 

( 2450 sq . cins.) in the case of dailies and 16 stan 
( iv ) Racing guides; and 

dard pages in the case of periodicals. Such a news 
( v ) Sex magazines. 

paper as receives initial quota of newsprint should 

produce within a fortnight after three months of the 
4 . Entitlement 

release of newsprint evidence of proper utilisation of 
4 . 1 The basic entitlement of newsprint for the newsprint in Form NP - II and if not already register 
licensing year 1989 - 90 of a newspaper periodical will 

ed , shall in the meantime also get itself registered 
be determined on the basis of its consumption of 

under the Press and Registration of Books Act 1867, 
newsprint, average annual circulation , average num as amended from time to time. Thereafter its entile 
ber of pages , average member of publishing 

ment for the first six months will he determinen on 
days and average page area published during 

the basis of actual performance and the balance 
the preceding year . The entitlement of the 

quota , if onv, hall be released on submission of a 
licensing year will, however , be calculated for 

formal application . 
365 days . The quantity of Writing and Printing Paper 
etc . consumed during 1988 - 89 will be taken into ar 

4 .4 (b ) A newspaper which has failed to annly for 
count only if it is over and above the quantity of 

newsurint during th : preceding your shall he treated 
newsprint allocated to the newspaper by the Registrar 

as a frech anplicirt unless such failure has been for 
of Newspapers for India . 

reasons bevond the control of the publisher . This 
4 .2 All thc editions of a newspaper periodical bear provision will . howcver , not only to rcwonaners 
ing the same title , having the same periodicity , pub which are treated as clubbed for allocation of news 
lished in the same langauge and owned by the same print. 

1336 GI / 89 - 2 
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4.4 (4) In case a newspaper changes its periodicity , 
it will be treated as fresh applicant for the purposes 
of allocation of newsprint. 

4 .4 (d ) A fresh applicant will be entitled to get 
newsprint from the date of receipt of its applicantion 
in the office of the Registrar of Newspapers for India . 

4 .5 The circulation of a newspaper will be deter 
mined by taking into account (a ) the number of 
copies sold , and (b ) the number of copies distributed 
free , returned unsold or printed but neither sold nor 
distributed free, as per following norms ---- 
Circulation 

Whichever is ass 
(Sold copies per publishing day) 
Upto 25 ,000 copies 

5 % or 1000 copies 
Above 25 , 000 and upto 
75 , 000 copics 

5 % or 2500 copies 
Above 75 ,000 copies 

5 % or 5000 copies 
4 .6 In working out the basic entitlement, RNI may, 
as considered appropriate by him in each case and 
relying on the normal average consumption , ignore : 
(i) Abnormal short -term fall in circulation aris 

ing from special circumstances including 
strikes lock -ou - s or other similar reasons : 

and 
(ii) Abnormal short-term increa e in circulation 

attendant upon the closure disruption of 
working of competing newspapers or any 

other extraordinary circumstances . 
4 . 7 If a newspaper had not utilised anv portion of 
newsprint allotted to it during any previous year , t e 
unutilized ouantity will be deducted from its entitle 
ment for 1989- 90 . 

4 ,8 Extra newsprint upto the limits indicated he 
low will be allowed to newspapers as wastage com 
pensation - - 
All newspapers 

-- - 7 % 
Maonzines with 
multi -colour printing 
requirement 

- Additional 1 % 
Stitcher magazines (for 
trimming ) 

- Additional 3 % 
4. The hasic entitlement of a newspaner for im 
ported new print as also for indigenous newsprint, 
inclusive of wastage compensation, will be worked 
out on the basis of 50 GSM . Actual release will be 
made aft: r making proportionate adjustments as per 
the grammage of newsprint involved . 
5 . Procedure for Submission of Applications 

5 .1 Applications for allocation of newsprint should 
be made by the publisher Or il person duly authorised 
hy him in this behalf in Form NP- I and NP- II and 
should be address to the Registrar of Newspaper , 
for India , West Block - VII , Wing No . 2 , R . K . 
Puran , New Delhi-110060 . 

5 .2 Applications for allocation of nen sprint should 
be made in Form NP - I and accompanied by : ( a ) 
Performance Particulars certificate for the preceding 


year in Form NP - II (b ) a copy of tlie Annual Statc - 
ment for the calendar year 1988 , complete in all res 
pects ; and (c ) specimen issues of the newspaper as 
specified by the RNI, In the casc of newspapers 
whose average circulation exceeds 2000 copics per 
publishing day , its performance particulars certificate 
should be duly signed by a Clartered Accountant. 

5 .3 Applications for initial quota by newspapers 
vicle para 4.4 (a ) should be made in Form NP -IJI. 
6 . Last Date . 

6 . 1 The last date of roccipt for applications for 
allocation of newsprint for the year 1989 - 90 is 30t11 
June, 1989 . 

6 .2 All applicationy received thereafter are liable 
to be rejected . However , if the applicant gives the 
valid reason and the delay is not attributable to the 
applicant, RNI may consider the request on merits . 
In such cases newsprint will be given from the date 
of receipt of application in the RNI office. 
7. Allotment of Newsprint. 

7. 1 Allotment of newsprint will generally be made 
in rcels. A newspaper printed on sheet-fed machines 
may , however, receive its entitlement in sheets, sub 
ject to availability . 

7 .2 A newspaper with an untitlement of 
metric tonnes or below will have the option to obtain 
indigenous or imported newsprint either in part or in 
full , 

7 . 3 The allocation of newsprint for a newspaper 
whose cntitlement is abovc 200 metric tonnes will 
he as follows : 
Imported 

38 % 
Mysoro Paper Mills Ltd . 19 % 
Hindustan Newsprint 
Mills Ltd . (Kerala ) 

19 % 
Nepa Ltd . 

14 % 
Tamil Nadu Newsprint 
& Papers Ltd . 

100% 
The above percentages are indicative. The servic 
ing of the imported newsprint is subject to the avail 
ability of foreign exchange . 

7.4 25 per cent of the imported newsrint should 
be lifted from State Trading Corporation s buffer 
stock . Newspapers periodicals with annual entitle 
ment of 50 MT or below will have the option to lift 
the entire quantity or part thereof from buffer stock . 

7 ,5 Only periodicals which have becn in regular 
publication and have multi- colour printing rquire 
ment may be allocated glazed newsprint and / or super 
calander crean wove paper subject to availability . 
Fresh applications will be considered on merits. 

7.6 In the case of a fresh applicant who commences 
publication for the first time or otherwisc approaches 
the Regjetrar of Newspapers for India for newsprit 
for the first time, will be given initial quota of news 
print for the first six months sub cct to the ceilings 
provider in para 4 .4 (a ) of this Policv . Of this in 
îtial quota , a maximum of 5 MT will be allocat d 
from imported newsprint while the rest shall be re 
leased in indigenous newsprint. Further entitlement 
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will be released only after proof is adduced that the new . print by one newspaper to another by way of 
quota released in imported and indig - nous newsprint loan for a period not exceeuing three months provid 
has actually been lifted by the newspaper concerned . ed the transferer and the transferee give wtimation 
7 .7 The allotment from different sources may be 

to the Registrar of Newspapers for India within 30 
revised varied for such reasons as the availability of 

days thereof. A newspaper indulging in such un 
newsprint, maintenance of buffer stock or any other 

authorised transactions may render itself liable to 

action which may extend to deduction cquiva . ent to 
1cuson , 

full or part of the quantity involved from its entitle 
7.8 If shipment of quantily allotted on high scas 

inent. 
Sale basis is not effected within 120 days of receipt 
of letters of credit by Stato Trading Corporation , 

10 . Submission of Certificales Regarding Consumption 
efforts will be made to allot proportionate tonnage 
from the buſſer stock which will be later replenished . 

10 .1 A newspaper which is allotted newsprint shall 
8 . Distribution 

submit to the Registrar of Newspapers for India a 

Performance Particulars Certificate for 1989 -90 in 
8 .1 The work iclating to distribution of imported 

Form NP - II got later than 30th June, 1990 duly 
newsprint will be handled entirely by the STC as 

certified by a Chartered Accountant if the circulation 
authorised by the RNI in lccordance with this Policy 

is over 2,000 copies per publishing day . 
and in compliance with the provisions of the News 
print Control Order, 1962 . 

10 .2 A newspaper which suspends or ceases publi 
8 . 2 A newspaper which is given allotment of qews 

cation shall submit to the Registrar of Newspapers 
priut on high seas basis will be allowed to take deli 

for India a Performance Particulars Certificate in 

Form NP - I [ within a month of suspension cessation 
very directly or through its duly authorised agent(s ) . 

of its publication . It shall also surrender the news 
8 .3 Authorisations for the entitlement of newsprint 

print not utilised by it as per directions of the Re 
will be issued by the Registrar of Newspapers for 

gistrar of Newspapers for India , 
India on quarterly basis Op receipt of formal request 
along with the proof of lifting of newsprint allocated 
as per the previous authorisation (s ). Authorisations 

11 . Growth Rate and Revision 
for indigenous newsprint will be issued direct to thy 

11. 1 While assessing the overall demand of news 
mills concerned . In case the annual cntitlement of a 

print for the licensing year, provision shall be made 
newspaper is 50 metric tonnes or less, the RNI may 

for growth of 5 per cent to take care of the require 
in his discretion allocate newsprint to such newspapers 

ment(s) arising from fresh applicants and increase in 
on annual basis or as otherwise deemed appropriate . 

circulation during licensing year . Each case shall , 
In the case of newspapers , other than fresh appli 

however, be considered on its merits . 
cants , having an entitlement upto 200 metric tonnes, 
such allocations may be made on half - yearly basis . 11.2 A 11cwspaper which secures the basic cntitle 

ment for 1989 -90 can apply once during the year 
8 . 4 A newspaper shall lift its allotment from high 

for upward revision of the allocation on the basis of 
seas sale or buffer stock or from indigenous mills 

increase in its circulation and number of pages, pro 
within three months from the date of issue of autho 

vided such an application is accompanied by perfor 
risation (s) . Wherever applicable , it shall be incum 

mance certificate in Form NP - II duly certified by a 
bent upon the newspaper to first lift the indigenous 

Chartered Accountant (where circulation is more 
quantity , locations for the subsequent quarters will 
be made on the basis of the lifting of newsprint dur 

than 2000 copies) and covers a period of not less 

than 8 months as on 30th November , 1989 , Such 
ing the previous quarter (s) and imported newsprint 

applications should reach the Office of the Registrar 
shall be withheld proportionate to the quantity not 

of Newspapers for India along with sample issues of 
lifted from the scheduled indigenous newsprint mills . 

different dates by 31st December, 1989 , 
Whatever quantity of imported newsprint remains 
withheld at the end of the licensing year on account 

11. 3 Additional requirements of newsprint arising 
of non - lifting of indigenous newsprint, shall s .and 

trom the revision of entitlements during the licensing 
forfeited along with the non -lifted quantity of indi 

year shall be serviced from the scheduled indigenous 
genous newspriut. 

newsprint mills. In the case of glazed newsprint also 
8 .5 Revalidation of an authorisation will be allow such additional requirement shall be serviced from 
ud by the Registrar of Newspapers for India during the indigenous sources, viz. indigenous varicty of 
the licensing ycar, considering each case on merits. super calendar cream wove paper. 

8 .6 If a newspaper is found to have given a false 
certificate about the liſting of indigenous newsprint 12 . Exceptions 
allocated to it , it may be debarred from further allo 

Notwithstanding anything contained in this Po icy, 
cation of newsprint for a specified period which may 

the Government of India in the Ministry of Informa 
go upto one year , 

tion and Broadcasting may waive any of the require 
9 . Unauthorised Use of New . print 

ments or relax any of these provisions for good and 

sufficient reasons . 
No newspaper shall transfer to or receive fromu 
another newspaper , newsprint even though the con 

13 . Forms 
cerned newspapers have the same ownership or have 
been allowed to club their entitlement. However , the Specimen Forms NP -I, NP - II and NP - III aro 
RNI may, in his discretion , allow such transfers of attached . 
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FORM NP - 1 
APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINT TO NEWS PAPERS/PERIODICALS 

PARTI 
1 . Nim of theNwspapar /Periodicaland Language and 

periodicity 
2 . Nime and Address of the Owner 
3 . Name of the Publisher 
4 . Place of Publication 
5 . Place of Printing 
G . (a ) Date from woich 1 wsp ? por/periodical is regularly 

published . 
(6 ) R ?gistration Nimber as given by Registrar 

of N wspapers for India . 
( c) Date of filing the latest declaration with District 

Magistrate . 
7. Nature ofconcerni.e . public /private proprieterslup eic . 

and name of Directors/Parnters etc . 
8 . Ninia id purriculars ofother news papers/pericdicals 

owned : 


Title of th : papar 


Linguage & periodicity 


Place of Publication 


Whether getting newsprint 
through Govt. 


-- - - - - - 


( 1) 


(2) 


m 


ar 


(3) 


9 . Quantity / Value of newsprint required for 1989- 90 
10 . (a ) Phased delivery requirement 

(b ) Nime and address of the agent authorisied , if any 
11. Particulars of newsprint piper consum d during 1989 -90 
Material 

Qty . in MTs. 


Source 


Value 


Variety 
(Std ./ Qld / Ind .) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(a ) N wsprint 

(allocated by RATI) 
(b ) Nowsprint (Imported againstREP Licences) 
(c ) Newsprint (Rejected ) 
( S ) W . P .P . 


12 . Last licensing ycarin which newsprint was taken from the 

Ofe of RNI ( 3pacify quantity of indigenous and impor 

ted newsprint) . 
13 . (a ) Typ : of Machines . 

(b ) Whəther newsprint required in rolls or sheets : 
(c ) Size of rolls /sheets required . 


DECLARATION 
I /We hereby declare that the above statemants are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I /We fully 
understand that any allotment mile to m us on the basis of the statement furnished is liable to cancellaticn , in additicn to any 
other penalty that the Govt, may impose or any other action that may be taken having rcgard to the circumstar.cos ( f the 
case if it is found that any of the statement or facts herein are incorrect or false . 


- - 


- 
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2 . I/We declare that the newsprint, it allotted , will be used in vut press / premises/ostablishments at the above mentioned 
address. 

3. I/Wo also fully understand that th ] allocation of canalised itma(s) through the canalising agency is made undul the 
ImortC irolR utions and violation of th : condition on which such goods are released to me/ us and any misuse of such 
ods will attract the provisions of Imports and exports (Control) Act , 1947 as an nded and orders issued thereunder . 

4 I/Whiyo noted to relevant provisions contained in the Import Policy Hind Books of Import Export Procedare 1988 -91 . 


Signature of 
the Publisher 


Name in Bloch letters , 


. . . . . . . . . 


. . , 


. 


, 


. 


. , . 


. 


Address 


. . . . . . . 


Plrce : 
Date : 


. . . . . . . . . . 


. . . . 


PART - II 

INCOME TAX DECLARATIOM 
(a ) If casc of peix ns nut having taxable incenie . 

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any Income Tax including advance tax as the 
Li som carged by meus luring the curront Accounting year and last four accounting years lias been below the maximum 

limitnot chargeable. 
(b ) In case of persons having taxable income. 

1 . I/We have furnished to the Income-tax Department the return (s) of income due from mc/us till date , 
2 . I/We have paid all taxes including advance tax duc from mc/us under the Income Tax Act other than the tyx 

demind which has been stayed by the Competent Authority , 
3 . I/We have not been * ponaliscd /convicted for concealment of income/wealth during the last three calender years , 

/Wo hereby solemnly declare that the above declaration also applicd in case of companies in which I/We Amaro 
having substantial * * interest or the firm or Associations of persons in which I/We Arc /are Partner (s ) or member (s ) 
respectively 


OR 


The afove doclaration is applicable in cma of persons having substantial interest in the applicant Company 
or memberpls of thcapieant Asociation or Partnery of the Applicant firm , 

Signature of the, . , . . . 
Dale . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
Owner 

Addresy 
Place . . 


Permanent A /CN ), 
Designation of the 
ITO with whom assessed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 

Assessable . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
* If an Adb1hrs byen fiod 257inst the levy of penalty and the appeals is pending before the Appellate Assistant Commgsioner 
of Income Tax Appslate Tribunal such ponalty need not be taken for the purpose of this declaration . 

* * The words $ 1bstantial interest" shall have tho sime meaning as in the expelanation to Section 40A ( 2 ) of the Income Tax 
Act 1961. 

FORM NP - 1 
FORM OF PEFORMANCE PARTICULAR CERTIFICATE RCORADING CIRCULATION ETC . FOR THE PERIOD 

FROM 1 - 4 - 1988 TO 31- 3 - 1989 
1 . Nemo of the N -wspaper/Periodical 
2 . Place of Publication 
3 . Language 
4 . Periodicity 
5. During the month of 


Apr 


May 


June 


July 


Aug. 


sep . 


Oct. 


Njv. 


Dec. 


Jan 


Feb 


Mar. 


Average 

for 
ihe year 

89 


88 


88 


88 


88 


88 


88 


88 


88 


89 


89 


89 


- - 


- 


- 


- 


- 
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[Pars II Sec . 3(ii)] 


(1) Actual number of publishlog days. 
( li) Average number of coples printed per publishing duy 
( iii) Average numberof copies sold per publishing day 
( iv ) Average number of copies distributed frce per publishing day (including complenmentary vouchers, exchange benus, 

sample and cffice coples ). 
(V ) Averago arimb :r ofunsold roturnsanj other copies printed but not included in ( li) & ( lv ). 
(vi) Average size of the newspapur/pariodical publishing (in sq . cms.) 
(vii) Average number of pages per issuc . 
(viii ) Average puniberof pagos printed per publishing day , 
(ix ) Totalconsump: ionofnewsprintduring the year (Intonnes). 

(a ) Imported 

(6 ) ladigenous 
(x) Totulconsumption of white printing paper during the year 1988-89 (in imples). 
( xi) Consumption of newsprint obtained under the scheine of Lxport Proinotion (REP licenc -s )aud consunied during 1988-89 . 


+ 


+ 


+ 


. 


. 


. 


+ 


T 


E 


E 


+ 


+ 


+ 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(Signature of trio publisher ) 
(Nine of Block lettern ) 


Date . . . . 


CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT 
I/We have examine the books and accounts of M /s .. .. . . 

. . . . . 1140c, language 
and periodicity of th : pipr published , for the y - ar 1938 - 89 and have obtained all the information and explanation required 
by mo/us. In my/our opinion the statementset forth above reflects true and corroct analysis for circulation page, size and 
number of publishing days for the year 1988 - 89 to the best of my/our information 2110 ballur und according to the cxplna 
tion given to me/us by the books of acccunt etc . 


ature . . . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


. IIII . . . . IIII. . . . . . . IIII . . 


. 


III . 


. . . . . . . . ... 


IIIII 


. . I 


III . . . . IIIIIIII . . . . . . . 


III . 


. 


. . 


. 


. 


Date . . . . . . . . . 

Stamp of th : Chartered Accountant. 
1. Number and signature of the perxon who 114s signed the certificate . . . . 
2 . Registration No.. . .. . .. . . . . . 

. . . . . . . . . . . 
3 . Address . . . . . . . . 
Noto : 

1. Il 112 : 2v2ri2 b ; virsultion for thyrism Pro than 2,000 copies par publishing day , the certificate should be typed on the 
beterhead of the Chrttrad Accountant and should he duly countersigned hy him , 

2. All th > ivorz3u Inve to b : gived monthwise on the basis of the particulars of performance during the relevantmonth . 

3 . The figures to be given aytist ( vii) should bearrived at by adding the totul number of pages of all the issues published 
durlag & month 271 dividing tho total by the pumber of publishing days in thatmonth , while the figures against ( vili) shr uld be 
worked out like this : The number of pages ofen * 340 multiplied by the total number of coples printed of that issue will give 
the inforılıion about t] 19 Lstal number of pages printed on th19 relavani publishing days . The rotrl number of pages printed 
on all publishing days in a 12 th should be added . Tho prtly averages should be arrived at by dividing this totol by 
total numbofing of days in that month . 

FORM NP-111 


APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINT TO DAILES PERIODICALS APPLYING FOR THE 

FIRST TIME 
1. Particulars of the Newspeper/Periodical : 

(a ) Namo 
(1 ) Language 
( c) Periodicity 
(d ) Place of Publication . 

(c) Rogistration Number 
2 . Dute of filing the latest Declaration : 
3. Date of contracement of the Publication : 
4 . Average number of copies proposed to bo printed : 

(a ) Sold 
(b ) Distributed freu 


(79 II -- 1983( ii ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


15 


H 


- 


RS . SELIT , 


- II. * 


| - * 
- hm - - 

* RH 


TMY 


5 . Place of printing and particulars of the Press : 
(a ) Particulars of tho owner of tho Press : 

Name : 

Address : 
( 11 ) Printing capacity : 

Details of printing /composing machine indicating the make , model, speed per uur and present life of the machine , 
6 . Wh ?ther newspriot k to be lifted throuh Agent : 
7. If97, the particular : of the agent : 


( 1) Name 
( 6 ) Address 

(c ) Whither listed with RNI 
8. The terni of lifting newsprint in instalments or in one lot buffer stock / lugh seos sale : 
9 . Name and address of the Owner : 


DECLARATION 
I/W furchy declare that the above statement is true and correct to the best of my/our knowledge and bcller . 

Signature of the Publisher.. . .. . ... 
Place : 

Namo in Block Letter. .. . . . .. . . 
Date : 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , New Delhi- 110064 

and published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 , 1989 


